जखमी गो बिनदरादेहीतोjखपी गो bindra गोपी मोटे गोल कोहे थी आखरी 2 है जानने यमनी
मारे मां के समान है प्यार बैराकपुर बाहदा जितनी हो भक्ति बादर सहार बिराग मल,
लाले अकती को रक्षा करे रहतती को रक्षा करे को क्या चा का जो भी ज्ञानी आद को को
माया विदा ले भक्ति के अधीन 2 वो दिनदरदेमपपीभी डुमागेदिले भाग बे ठुक राल उगम भी
आगम भी उगम भी आगम भी गो बिंदरा ग भी आग भी गो बिन्दरा जे जैसी हो भावना जैसी
भावना हो भक्ति वासी बना भक्ति के लिए 2 बातें सासपर में आई 1 तो ये कर मर गया भाई
कहाँ हूँ भक्त पद कवन प्रयासा जगह जगह महापुर लिखा है रघु पड़ी शहर है इसमें क्या
परिश्रम है और उसी महापुरष ने लिखा है रघुपति भगत करत नाय विनय तो कोई कहता है
सुगम है कोई कहता है अगम है बालू कहता है दोनो ठीक है अगर किसी ने ये भावना बनाई
सुगम है उसके लिए जल्दी मिल जायेंगे भगवान उसका विश्वास है कि सुगम है और अगर किसी
की भावना में निराशा हमको नहीं मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे बैठे रहो जा के खाना खाओ
शक्ति की है ऐसी शक्ती गो बिंदरा दे ही है सी सती गोविंद दे ब्रह्म गोपी गोपियों
की छाछ नचा दे ब्रहम गोपी गोपियों की 8 नचा दे है जियाकी गोइिंदराहे ग्रह गोल हो
लियो गी छाज चाहे वाबेदोमेका ढूढे ब्रह्म गो बि रा दे मेरा ढूढे बरम रा दे ब्रह्म
रों में दिखा दे ब्रह्म मे दिखा दे ब्रह्म रों में कहाँ का है वे दिखा दे हम जे
दिखाये भोले ग्राम गोल ग्रहम रे को दिखा दिखा
